अप षहा९२ ढेशभक्त तधा 


ठदार हि क्षत्रिय धे। 


७ लिंग कमांडर शशिकांत ओक 
मो. ९८८१९०१0४९ संस्करण - जून ९0९१ . मूल्य ₹ ५० 


** विथ्व में, 'बहुत कम के सामने 
बहुत जादा' दाय हुए समर में 
हाथी की लडाई का एक विशेष 
स्थान है। 

* इतिहासकार जे इस अभियान 
पर कई टिप्पणियां की हैं ' 


लडाई जीती भी तथा हार भी! 


4 चेतक - युद्ध अश्व के बलिदान 
से महाराणा प्रताप की 
शोर्यगाथा , स्मृति और 
कहानियों के माध्यम से हमेशा 
ताजा रहेगी| 


॥४॥ तका २० संय्याग 0 3900151 
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स पर्स्ताते का उद्देश्य क्या हे 


4 महाराणा प्रताप की लडाई में क्या गलतियां हई, यह ढिखाने का कोई 
इराढा नही है 

4* उद्देश्य एक सामान्य विचार प्रस्तत करना है कि ऊन ढिनों लड़ाईयां कैसे 
लडी जाती थी | 

4 यढि आज के सैन्य कमांडरों को रणनीतिक दृष्टिकोण से यु के आढेश 
मिलते हैं, तो ले कैसे लडेंगे? 

4 यद्ध के विभिक्ञ पहलआओं का सभालोचनात्मक विश्लेषण वे कैसे करंगे? 
रसढ यातायात की योजना कैसे बनाएंगे? युध जीतने के लक्‍्च्य को 
प्राघ्त करते हए बढलती परिस्थितियों के अन्सार योजनां में कैसे स॒धार 
करेंंगे?आढि बातो का समावेश किया गया है| 


4* आंखोंपर चष्मा नही, कलाईपर घडी नही, आग लगाने के लिए माचिस 


या लायठर नहीं जैसी उस सभय की मर्याढाएं ध्यान में रखते हए योजना 
को कैसे लाग किया गया था, इस अवधारणा पर आधारित है। 
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क्या यह दावा हे कि "युद्ध उस समय हुआा जैसा 

4*यह लड़ाई रचनात्मक स्वतंत्रता पर आधारित है| 

4इस बात का कोई ढावा नहीं हे कि लड़ाई वास्तव में इसी तरह हुई धी। 
ऐतिहासिक विवरण, तथ्य और साक्‍च्य के टुकड़े वर्तमान में कई मान्यता 
प्राप्त और व्यापक स्थलो के इतिहास में उपलब्ध नहीं है | 

4 इसलिए, वर्तमान में मान्यता प्रात जानकारी के आधार पर घठनाआं की 
स्थापना की गई है। 

4ऐसे में यह काल्पनिक परिढूश्य जीवन की घठनाञं के अतीत और 
भविष्य के व्यवहार, साहस, वीरता का प्रशन, सैन्य प्रबंधन कौशल और 
उपलब्ध संसाध्नो और हथियारो के उपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार 
किया गया है। 
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ढ। इस प्रस्तृति भे उपयोग वा कि प जाने बाले फोठो, 
हस्त्शिल्प, विभिन्न श्वनियौ. लीडियो क्लिप, 
व्यक्तित्व और चेहरे के भाव प्रतिनिधि के रूप में 
उपयोग किए जाते हैं। उनका ढरूपयोग करने का 
हमारा हेतु नही है | र 

4*तथापि, यढि किसी कारण से कॉपीराइठ का 
उल्लंघन हुआ है, तो उन सागग्रियों को छोड ढिया 
जाएगा। 


॥28/2022__________________________ ८ हिन्ढी - हल्ढीघादी त क्र न त्का र०[ र त ग र्ए ]्‌ ग र 


11 (), 


हळ्टोघाटी अजियान से पहळे 


"पपप चै ११०) स्यातया धर “9 ट्या 

4* इस सवाल के जलाब में सेना के अधिकारी कहते हैं- 

4 १. हग इतिहासकार नही है | लेकिन सामान्य जानकारी से यह कहा 
जा सकता है कि 

4 2. राजा अकबर (उग्र 3९) मेवाड साग्राञ्य को मगल शासन के 
अधीन लाना चाहता था| शांति वार्ता के चार प्रयास विफल रहे थे| 


4 3. वर्ष ९२५७६ में, आमेर (जयपर) राज्य (आय ९७) के राजकमार - 
कबर भान सिंह ने अभियान का नेतृत्व किया| 


4 ४. योजना के अनसार, महाराणा प्रताप (3७) को पकड लिया जाना 
था या उनकी हत्या कर ढी गई थी और उनके गोगन्ढा और 
क॑ंभलगढ किले को अपने कल्जे में ले लिया गया था।| अकबर 
राजपतों के प्रभत्व को समाप्त करना चाहता था| और मगल सत्ता के 

'ख्यापार मार्ग पर कर सजस्व्ञअर्जित करं 


घाडी ते 
राजनितिक स्थितिया क्या थी? ४ 


4* ५. राणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए, लेकिन पकड़े नहीं जा सके। इस 
प्रकार, अकबर की ओर से अभियान विफल हो गया।| इस वजह से भान 
सिंह को अगले ९ साल तक ढरबार में नही आने ढ्िया गया! 

4 ६. हाधिया का इस्तेमाल युद्धक टँक के रूप में किया गया| हाथी से 
चेतक घायल हो गया और राणा प्रताप को हल्ढी ढर॑ (घाटी) के पहाड़ी ढर्र 


में बिखेरना पडा| 

4* ७.बाढमें १५९७ में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाढ, १६१५ में मेवाड 
साम्राज्य और मुगला के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए | 
जिस में मेवाड राजवंश की महिलाओं का धर्गपरावर्तित नही किया 
जाएगा; 

4* ५ हजार सिपाहियो के मनसद्य से सम्मान होगा, लेकिन मेबाइ के 


2 « राजाठकवर तथा कवर गानरिंह 
र ४ के बोच सोब बिंवार 


* अकब्गर हर साल अजमेर में ख्वाजा मोईठडीन चिश्ती की ढरगाह 
पर चाढर चढ़ाने जाया करता थे। १५७५ गें ठन्होने के. मानसिंह को 
बलवाया| 

* महाराणा प्रताप से चार बार वार्ता विफल हो गई थी| मेवाड पर यद 
छेडने और इसे मगलां के स्थायी नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया 
गया | महाराणा प्रताप के राज्य का काठा हठाने का फैसला किया] 

* तय किया गया कि कँ. मानसिंह अपनी राजपतां की ६,000 सेना 
आमेर से तथा मगलो के १०,००० सैनिकों को फतेपर से मांडलगढ 
पर इकट्टा करेंगे। कै. मानसिंह को सेना का नेतृत्व ढिया| 
कॅ. मानसिंह को जंग जीतने के ब्याढू अकबर के ढरबार में ठंचा पढ 

ळढेकरसन्मानित किया जाना था! 


अकबर ने योजना बनाई और कवर भानसिंह को पर्णता सौंप ढी। वह 
इस प्रकार से थी 

लडाई हल्ढी घाठी के पास बनास नढी के किनारे एक संकरे, समतल क्षेत्र 
में लडी जानी चाहिए| 


मगल सेना पहले तोपखाने का इस्तेभाल करेगी| फिर हाथी और 
घड़सवार सेना का उपयोग किया जाएगा 
मेबाइ की सेना को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने को विवश 
होना पडे| 
मेबाइ की सेना के गोगन्ढा किले और कमग्भलगढ़ के वापसी रास्तो को 
बंढ करना चाहिए| 

* बाढ में ढोनों गढ़ जीत कर विजयी होकर लौठना चाहिए 
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आकळर गे डा ओणियाना गे शो 
॥॥ग किता? - २ 


4 अकबर ने इस अभियान में अपने चने हए प्रमखखों और उनकी 
सेना को मानसिंह के नेतृत्व में ढिया| 
ठउसपर नियंत्रण रखने के मुस्लिम सरढारो को आढेश ढिए थे। 
एक तरह से जीत की परी व्यवस्था की | 

* यढि किसी कारणवश य॒द्ू प्रताप की ओर झक जाता है या यद 

के ढौरान कॅवर भानसिंह को पकड लिया या मार ढिया जाता 
है व प्रमख का नेतृत्व म॒गल सेना के वरिष्ठ सरढार 
करग| 

4 आढि बातें अकबर ने ध्यान रखी थी| 


मेंवाड राज्य 


मगल सामाज्य 


प्रताप सिं 

चरण जयसिंह 
चरण कैसा सिंह 
ढोडिया भीम सिंह 
रामढास राठौर 
राम साह तंवर 
हकीम खान सूर 
भागा शाह 
तारावंढ्‌ 

बिढा झाला 

राव पूंजा भील 


, 
** 


* 


शू 


*, 


* 


* 


श 


* 


श 


* 


श 


* 


श 


* 


* 


* 


शू 


* 


शू 


* 


* 


* 
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कु. मान सिंह 

सैय्यढ अहमढ खान बरहा 

सैय्यढ़ हाशिम बरहा 

जगनाथ कछला 

घियास-ठढ-ढिन अली आसफ खान 
माधोसिंह कळछवा 

मुल्ला काज़ी रथान 
राव लुलजकरन 
मिहत्तर खान 


* 


शत 


* 


* 


* 
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* 


6 


* 
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ष्य < २. राणा प्रताप [वित अकबर के साग 


प्रस्तत करना| यढि नही. तो ठसे व्यक्तिगत रूप 
से मार ढेना| 


-॥ 4* ९. राणा प्रताप के पक्ष से लडइने वाले मर्य 


सरढारोीं के प्रति शत्रता को तरंत रोकना| ठन्हें 
स्वेच्छा से मगल सेना में शाभिल होने की 
अन॒मति ढेना| 


;्ा ७ 4 3. गोगन्दा क्रिले का कब्जा करनाके उस पर 


अधिकार हासिल करना| 


१९५ "५४ 4. ४. अकबर के ढरबार में उंची प्रतिष्ठा और 


सम्मान हासिल करना| 


9 


१ 


मुगळ सेना की रणनीतिं भाग ९ 


4 कॅ. मानसिंह यह की रणनीति के रूप में मोलेला की पहाड़ी से मेवाड 


राज्य की सीमा पर पहंचनेपर ठन्होने बनास नढी के किनारे को पार 
करना होगा और गोगन्ढा के रास्ते भे किले की ओर हल्ढी घाठी को पार 
करना होगा| 

राणा प्रताप अपनी सेना के साथ मांडलगढ पर हमला कर सकते हे | 
जाससां से मिली जानकारी के आधार पर राणा प्रताप मगलां को हल्ढी 
ढर्र पर रोकने की कोशिश करेंगे ताकि बह बिना किसी लडाई के 
गोगडा किले को ब्रचा सकें| 

यढि ठन्हे खमनौर में ही लडा सके तो पहाडी की अपेक्षा नढी के किनारे 
रणभमि बनाना अधिक सविधाजनक होगा।|हमले को विफल करने के 
लिए भेवाइ की सेना को तितर-बितर करना होगा। 

सभी पक्षों से संपर्क में रहने के लिए कँ. मान सिंह केंढ़ में होंगे। युद्ध की 
आवश्यकता के अनसार सैनिको की चाल का आढेश ढेंगे। 


मुगळ सेना की रणनीरति भाग २ 


4 शुरूवाती भील सेना के हमले में तीरों का प्रतिकार कर पीछे 
हढाना पडेगा| 

4* उन्हे डराने के लिए तोपरलयाने का इस्तेमाल करना चाहिए | 

4 क. मानसिंह जीत की संभावना पर नजर रखने के लिए 
हाधियों को युद्ध में लाने तथा युद्ध के अलग अलग मोर्चोपर हो 
रही गतिविधियो पर निगरानी करते रहेंगे | 

4* जब प्रताप समरांगण में प्रकट होंगे तब कुंवर मानसिंह ढूरी का 
फायढा उठाने के लिए युद्ध में शामिल हो जाएुंगे। 


मुगळ सेना की रणनीतिं भाग ३ 


4 राणा प्रताप का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तीरंढाजी पलठन ढ्रसे 
भाले फेंकती रहेंगी| उनके तीर खत्म होने पर पीछे की दकड़ी उनके 
जगह लेकर या बगल से पहली दकडी की जगह ले सकेंगे और ढरसे ही 
राणा प्रताप को जखगी कर पकड सकेंगे| 

4 कोई मगल सैनिक शत्र के ब्राण से घायल हो जाता है, तो मारे जाने से 
बचने के लिए उसे हधियार फेंककर शरण जाना होगा| 

4* घायल घोडो और सवारों को घोडे से उतारकर सरक्षित स्थान पर ले जाना 
होगा। आढि कामो पर अलग टदकडियां तैनात की गर्ड जाएंगी|। 

4 यढि मुगल सेना की हार हो रही हो तो हाधियों को युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार 
रखना होगा ढोल, तरही, ध्वजवाहक और यह के अन्य वाद्य बजाकर 
हाधियो के आने के संकेत ढेकर लडते हन सैनिकों को जोरढार इशारे कर 
यढ़ का भैढान खाली कराने के आढेश व होंगे 


मुगळ सेना की रणनीति भाग ४ 


आने पर, अपने ही सैनिक द जाना 
वाहिए|। उन्हे हाथी के दांत पर चढाई हई तलवार की पहंच से 
ढर जोना होगा| 
4 योढ॒ रखे कि क्रोधित हाथी महावतों की भी नहीं सनते| हाधियों 
ह ढश्भन सेना के अढ्र मात्र महावतों ढ़ारा कार्ये किया जाता 
| 


4* इसलिए हाथी को अपने सैनिर्को ढारा उसके के चार्रो ओर घेरा 
हनाकर रक्षा करनी होगी| 
** ढशमन हाधियां के साथ सीधे ठकराव ४1214) के 


र॑रेषा जाना चाहिए तलवारी के साथ घोडे पर ले. लिधठत्ट करा 
यातला कमान और तीर सवारी की कंपनी ढ्रारा किया जाना 
चाहिए 


मुगळ सेना की रणनीति भाग ५७ 


4 ढृश्मन सैनिकी को ढ्र से परेशान करना होगा, स्लुढ॒ को छिपने के लिए आसपास की 
झाडहियों और पहाड़ी, वढाई की जगाहें पहचाननी होगा| 

4 लचना असंभव हो तो जहां हो बही से ही लडते रहना होगा| पकड़े जाने पर भागने की 
कोशिश करनी होगी| जब घोड़े किसी चीज से विचलित होते है, तो सवार नीचे गिर 

व | ध्यान रहे कि घोडा के पैर सिर पर न आ पाएं। भाग ते जनावरों के साभने मत 
लजाआ|। 

4* मौत से बचने के लिए हथियार नीचे रय्थो| बाहो को फैलाकर, आत्मसमर्पण कर ढो। 
जोर-जञोर से चिल्लाकर, रणसिंग बजाकर, अन्य वाद्ययंत्रो या झं्डो से मढढ मांगने की 
कोशिश करो| हमेशा कहीं से भी आने वाली चेतावनियों पर ध्यान ढो। अपनी अपनी 
रणगर्जना करते रहो| 

4 यढि सामने वाला सैनिक वर्दी में मुसलमान नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए 
युद्ध का नारा ढे ताकि कौन ढश्मन है, कौन मित्र है यह समझ आएं। अपने-अपने 
प्रमुखों के नाम पुकारो। नही तो अपनी तरफ से लडइ़ रहे सिपाही के हाथों मारे जाने 
क्री संभावना से बचो| 


मेवाड़ सेना की यु्ठनीतिं 
1 क्‍या थी? भाग ९ 
4 मगल सेना को बनास नदी पार करने और मेवाड राज्य में 


प्रवेश करने के प्रयास को हर हाल भें रोकना होगा। 

4* गोगुन्ढा किले पर म॒गलो का कब्जा नहीं करने ढेना। इसलिए 
उन्हे हल्दढीघाठी के सँकरे मार्गपपर रोक कर ढोनों तरफ से बंढ 
कर पार मानने पर बाध्य करना| 

4 पीछे हठने बाली मुगल सेना को आत्मसमर्पण करने पर बाध्य 
कराना|। 

4 कै. मानसिंह को यह्ध में हराकर भेवाड राज्य को मगल सत्ता भैं 
शामिल करने का सपना परी तरह से चर करना| 


मेवाइ़ सेना की युद्धनीति 
क्या थी? भाग 2९ 


* यढ्ठ के परिणाम को ढेखकर, हाधिर्यो को यह में डाल ढेना तथा | 
: भगल सेना को तिथरबिथर कर भगा ढेना होगा| 
महाराणा अपने हाथी से यह का निरीक्षण करेंगे और निदेश 
ढेंगे। मगलों की सेना में तैनात तोपरबाना तथा उसमें काम 
आनेवबाला गोलाब्यारूढ, असला उध्वस्त करना या कमसे कम 
नाढुरूस्त कराना होगा | 
4* ध्वजपाल, हलकारे, हथियार्रो को पहंचाने वाले ढस्तों को प्राथमिकता 
ढेकर युळूरत सैनिकों का मनोबल कचा सर्खने में गढढ करना होगा| 
'* कॅ. मानसिंह और ठसके सरढारों को बंदी बनाना तथा ठन्हें अपनी मांगो, 
। शर्तो परमनबाने के बाध्य करना होगा| 


५*९ * 


क याख्झाख्अअ्थि् 
त्तर शत 


मेवाड सेना की युद्धनीति 
क्‍या थी? भाग ३ 
ओष, अनाज की आपर्ति को सर्रक्षित रूप 
' से कग्भलगढ पहंचाना होगा| 
'4* सेना को खमनौर की पहाडिर्यो में इकटड्डा होना होगा| 
'* तोपखाने को बनास नढी के पास रहकर मगल सेना को आगे 
बढने से रोकना होगा| 
4 तीरढाज को भील सेना के अलग-अलग टीलों में छिपकर तेल से 
कि ठु तीरो और जहरीले पानी में डबे कई छोटे-बडे लंबाई के 
मी 


पोठली बनानी होगी| उनका काम मगलां को खढेडना 


होगा| 


4 घडसवार सेना ने मगल पैढ्॒ल सेना को घेरना होगा और हथियारों 
ओर स्सढ की आपेर्त में बंढ करनी होगी| तोपरबाने की आड में 
ळलसेना का लगातारुञाक्मण'मठलों'पर जारी करना होगा] 


भविष्य की ळड्डाई के लिए 
मेवाड सेना की योजना 


4* मेवाड एक अकेला राज्य था, जिसने म॒गल शासन के सामने 
आत्मसमर्पण नही किया था| 


4* कुछ बुजुर्ग सरढारों की सेना जिन्होंने 1572 में राजकुमार प्रताप 
को राजा बनाया और भील बठालियन महाराणा के प्रति 
निष्ठावान थी | 


4 करड राजपूत सरढार अपने लाभ के अनुसार निष्ठाएं बढलते धे। 


4 उसके संसाधन सीमित थे| पिता राणा ठढ्यसिंह उनके किलो से वंचित 
थे। 
4 इस प्रकार, महाराणा के लिए, यह करो.या मरो की स्थिति थी। 


हल्ढीघोटी का रणं संग्राम 


कुंवर मानसिंह हारा प्रस्थान का मुहुर्त 


** कवर मानसिंह ने आभेर किले से (वर्तमान में जयपुर किले के रूप में जो 
जाना जाता है) 3 अप्रेल १५७६ प्रयाण किया| याने, विक्रम संवत १६३85, 
बैशाख क़ुष्ण ढृशभी, शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग ढेखकर चल पडे| 
(जयपूर घराने गे शुभ मुहुर्त ढेखने का प्रचलन था। सर्वसिद्धीयोग उस 
को शुभ योग ढर्शीता है) 


हि शि्क१२०१0ाील एञ्दर्यााल जितका । ह 
1 3-5 तासातच, 'णिविचसिपात तारा ह 


"उसात पा २0३२३५ 


1-0 9101 हय १॥७॥-) 
उषा जा १९१२, ऊसात 


4* ढल में लगभग 3,000 के पैढल सैनिक और घडसवारी करने बाले १,000 सैनिक 
शामिल धे। सहायक कर्मचारियो के साथ, हाथी, घोडे, जैसे युद्ध के जानवर तथा माल 
ढोने बाले ऊँट, बैल, गधे आढि जानवर थे| 
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भाग ९ में वर्णित घटनाओं की समीक्षा 


4 अब तक हगने ढेखा कि कैसे मगल सेना तैयार थी। ठन्होने 
जन १५७६ की शरूआत में बनास नढी के तठ पर मोलेला 
पहाड़ी पर डेरा डाला था| 
4 वहां से ढर पहाडो को ढेखकर भेवाड की सेना के संचलन पर 
नजर रखी जा सकती थी | 
द 189 की पहाडियो में छिपने और हमला करने की सुविधा 

| 
4 तोपखाने नढी के किनारे तैनात किया जा सकते थे| 
4 हरसात की गर्मी में पसीने से लथपथ सैनिक यढ्ू शरू होने 

की राह ढेख रहे थे| 


